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नई दिल्ली , शनिवार, मार्च 29 , 2008 / चैत्र 9 , 1930 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2008/CHAITRA 9, 1930 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 29th March , 2008 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

‘( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली , 29 मार्च, 2008 
सं. 134 /( आरई-2007 ) / 2004 - 2009 
फा . सं . 01 / 94 / 180 / पीएन - डीईपीबी एक्स ./ 

ए 
एम 08 / पीसी - 4. - विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 के पैराग्राफ 
2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश । 
व्यापार प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड -1 ( आरई - 2007 ) में , एतद्द्वारा , 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. पैरा 1.1 का अन्तिम वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया 
जाता है : 

समय - समय पर यथासंशोधित ये संकलन , डीईपीबी स्कीम को 
छोड़कर जो अगले आदेशों तक लगातार लागू रहेगी, 
31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेंगे । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 
आर. एस. गुजराल , महानिदेशक विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


No. 134 /( RE- 2007 )/ 2004 -- 2009 
F . No. 01/94/180/PN-DEPB Extn/ AM 08/ PC- IV . 
In exercise of the powers conferred under Paragraph 2 .4 of 
the Foreign Trade Policy , 2004 - 2009, the Director General 
ofForeign Trade herebymakes the following amendments 
in Handbook of Procedures , Vol . I : 

1. Last sentence of paragraph 1.1 stands amended 
as follows : -- 

These compilations, as amended from time to time, 
shall remain in force until 31st March, 2009 except 
DEPB scheme which shall continue to be operative 
till further orders. 
This issues in public interest . 
R . S.GUJRAL ,Director General ofForeign Trade 

andex - officio Addl. Secy . 
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